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संसार के अनेक देशों में से इटली का देश ऐसा है, जिसकी 
कई दृष्टियों से भारतवर्ष के साथ तुलना की जा सकती है। जिस 
प्रकार भारत का प्राचीन इतिहास हर र्ण माना जाता है और उसे 
जगद्गुरुः की पदवी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार इटली का 
रोमन-साम्राज्य भी संसार में महान्‌ माना जाता है और वर्तमान योरोप 
की उन्नतिशील सभ्यता तथा संस्कृति का २ स्रोत उसी को स्वीकार 
किया जाता है। आज से दो-ढाई हजार वर्ष पहले ही उसका शासन 
समस्त योरोप में ही नहीं, एशिया के भी कुछ भागों में कायम हो गया 
था और उसका व्यापारिक संबंध भारतवर्ष से भी जुड गया था। 
भारतवर्ष के बने कीमती वस्त्र तथा उपभोग की अन्य सामग्रियाँ रोम 
की 53] ओं के बदले में खरीदी जाकर, वहाँ के बाजारों में 
पहुँचाई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि जो देश आज संसार 
में प्रधान ह हैं, वे सब उसके अधीन थे। और सच पूछा जाय 
तो इनको अत दशा से निकालकर सभ्यता तथा उन्नति का पाठ 
पढाने वाले रोमन लोग ही थे। 

पर समय ने पलटा खाया, रोमन साम्राज्य सुखोपभोग में लिप्त 


होकर निर्बल हो गया और अधिक शक्तिशाली नवीन जातियों ने 


बार-बार आक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
इटली के दिन गिरते गये और ऐसा समय आया, जब वह अनेक 
देशी और विदेशी शासकों में बैंटकर तीन-तेरह हो गया। अब से 
डेढ-दो सौ वर्ष पहले जिस प्रकार भारतवर्ष सैकडों 2488 में बटा 
हुआ था, जो आपस में ही सदा लड़ते-भिड़ते और देश को बर्बाद 
करते रहते थे, उसी प्रकार इटली के बडे-छोटे शासक 28 33 सरे को 
दबाने की कोशिश करते रहते थे, जिससे उसकी हानि रहती 
थी और वहाँ की जनता की दशा निरंतर दयनीय होती जाती थी। 
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मानवता का प्रेमी-- 

ऐसे ही युग में मेजिनी (सन्‌ १८०५-१८७२) का जन्म इटली क 
जिनोआ नगर में हुआ। उसका बाप एक सामान्य श्रेणी का डॉक्टर 
था। उसकी माँ बहुत समझदार स्त्री थी और अपनी संतानों को सभ्य 
नागरिक बनाने का ध्यान रखती थी। मेजिनी बचपन में बहुत 
कमजोर था, जिसके कारण वह छह वर्ष की आयु में थोडा 
चलने-फिरने योग्य हुआ। जब प्रथम बार उसकी माँ उसे अपने साथ 
घर से बाहर घुमाने को ले गई तो एक विशेष घटना हुई। थोडी दूर 
चलकर ही मेजिनी ने गिरजाघर की सीढियों पर एक बुड्ढे फकीर 
को बैठे देखा और वहीं खड़े होकर उसे ताकने लगा। वह उसे देखने 
में ऐसा तन्‍्मय हो गया कि उसकी माँ को डर लगा कि शायद फकीर 
के मैले-कुचैले वेश तथा डंडे आदि को देखकर वह डर गया है। वह 
उसे गोद में उठाने लगी, पर मेजिनी दौड़कर डे ढे के गले से लिपट 
गया और अपनी माँ से आग्रह करने लगा कि 'इसे कुछ दे दो।' 
उसकी ऐसी भावना देखकर बुड़ढे फकीर की आँखों में ऑसू भर 
आये और वह उसकी माता से कहने लगा--“तुम इस बच्चे को खूब 
स्नेह से पालो, क्योंकि यह मानव-जाति से प्रेम करने वाला बनेगा” 
उसका यह कथन आगे चलकर अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। 

स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते समय भी उसमें ऐसे 
ही लक्षण दिखाई पड़ते। वह अपने खर्चे में कमी करके और कई 
तरह की असुविधा सहन करके रुपया बचाता और उससे गरीब 
विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, कपडे आदि की सहायता करता था। वहाँ 
पर उसका चरित्र भी ऐसा निर्मल और न्याय-नीति युक्त रहता था 
कि कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी उसे नेता के रूप में देखते थे और 
उसके सामने कोई असभ्यता अथवा फूहड़पन की बात मुँह से नहीं 
निकालते थे। 

मेजिनी में यह उदारता तथा परोपकार की वृत्ति आजन्म स्थिर 
रही और यह एक ऐसी विशेषता थी, जो अन्य राजनीतिक नेताओं में 
कम पाई जाती है। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि चाहे 
दुनियादार लोग प्रत्यक्ष शक्ति, प्रभाव, आर्थिक सफलता की ही पूजा 
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करते रहें, पर मानवता की सच्ची भावना उससे कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक सफलता छाया की तरह अस्थायी होती है 
और राजनीतिक सफलता उससे भी अधिक क्षणभंगुर होती है। पर 
दीन-दु/खियों से, अन्याय-पीड़ितों से हार्दिक सहानुभूति रखना और 
उनकी सहायता के लिए अपने से जो कुछ भी बन पडे, वह निरंतर 
करते रहना बहुत बड़ी चीज है। लोग बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित 


. करने वालों, राजनैतिक नेताओं को कुछ समय बाद भूलने लग जाते 


हैं अथवा उनका उल्लेख केवल इतिहास की पुस्तकों में होने लगता 
है, पर मेजिनी की तरह के मानव-सेवा की भावना रखने वालों पर 
सर्वसाधारण का प्रेम बढ़ता ही जाता है। यहाँ तक कि उनके 
देहावसान के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आता। अनेक बार तो 
ऐसे लोगों का वास्तविक महत्त्व उनके जीवन-काल के पश्चात्‌ ही 
अनुभव होने लगता है। 

अपने देश में भी हम इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। 
महात्मा गांधी यद्यपि राजनीतिक नेता के रूप में ही प्रसिद्ध हुए, पर 
उनका प्रभाव जो अभी तक स्थिर है और संभवत: कुछ समय आगे 
चलकर उनको इससे भी अधिक मान्यता प्राप्त हो, तो उसका कारण 
यही है कि उनमें मानवता की सेवा की सच्ची भावना बहुत अधिक 
मात्रा में मौजूद थी और उन्होंने उसको कार्य रूप में परिणत करके 
दिखाया। इसके विपरीत उन्हीं के समकालीन अन्य ऐसे नेता हुए, जो 
विद्या, बुद्धि, शक्ति में उनसे बढे-चढे थे और जिन्होंने राजनीतिक 
क्षेत्र में नाम भी बहुत कमाया, परंतु देहावसान के पश्चात्‌ उनका 
प्रभाव क्रमशः घटता ही गया। कारण यही है कि राजनीति एक 
सामयिक खेल है, जिसकी अधिक प्रशंसा उसी समय तक होती है, 
जब तक दर्शक उसे देखते रहते हैं। पर मानव-सेवा, परोपकार की 
वृत्ति, परमार्थ की भावना से दूसरे के लिए आत्म-त्याग की भावना 
आदि ऐसे गुण हैं, जिनके लिए जन-समुदाय चाहे तत्काल ताली न 
बजाये' पर जिनकी महत्ता लोगों के हृदय में घर कर जाती है और 
धीरे-धीरे बढ़ती हुई पल्‍लवित, पुष्पित. और फलदायक होती दिखलाई 
पड़ती है। यदि पाठक ध्यानपूर्वक देखें तो उनको भारतीय ऋषि, 
महर्षि गौतम बुद्ध, ईसा, जरदुश्त, मुहम्मद आदि धर्म-संस्थापकों 





[४] 
अथवा अपने युग के सच्चे 'जन-नेताओं' के चरित्र में यही विशेषता 
भरपूर मात्रा में मिलेगी। 
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश-..- 

शिक्षा प्राप्त करते समय मेजिनी का जीवन एक आदर्श 
विद्यार्थी की तरह रहा। वह बिना किसी तरह के शौक या व्यसन की 
तरफ ध्यान दिये, एक-मात्र अपनी पढाई में दत्तचित्त रहा। अपने 
पिता के प्रभाव से उसने पहले डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने का 
विचार किया, पर मेडिकल कॉलेज में जाते ही मालूम हो गया कि 
उसका कोमल और 822007% भूतिपूर्ण हृदय इस कार्य के योग्य नहीं। 
चीर-फाड से उसको हार्दिक विरकक्‍्ति थी और जब वह ऐसे दृश्य 
देखता तो वह प्राय: स्वयं बीमार हो जाता। इसलिए उसके 
अभिभावकों ने उसको डॉक्टरी कॉलेज से हटाकर वकालत की 
शिक्षा प्राप्त करने भेजा और पॉँँच वर्ष में परीक्षा पास करके उसने 
वकील की सनद प्राप्त कर ली। उसके माता-पिता को तो आशा थी 
कि वह अब इस पेशे में नामवरी हासिल करके अन्य बड़े वकीलों की 
तरह अमीरी और वैभव का जीवन व्यतीत करेगा। पर मेजिनी के 
भाग्य में 45 38 ही रेखा जोर पकड़ रही थी, जिसने उसे एक 
प्रसिद्ध अदालती वकील बनने के बजाय जनता का वकील बना 
दिया और गरीबी में जीवन काटने पर भी इतनी नामवरी हासिल 
करा दी कि आज उसको मरे कई वर्ष बीत जाने पर भी उसका यश 
अपने देश में ही नहीं, समस्त संसार में जा आ है। 

विद्यार्थी अवस्था से ही मेजिनी को देश की पराधीनता 
खटकने लगी थी। विदेश और अपने देश के भी निरंकुश और 
स्वेच्छाचारी शासकों का इटली की जनता के प्रति किया जाने वाला 
व्यवहार उसे अपमानजनक मालूम होने लगा था। इसलिए उसका 
ध्यान राजनीतिक आंदोलन की तरफ जाने लगा। कुछ ही समय में 
वह “कार्बोनेरी' नामक गुप्त-संस्था का सदस्य बन गया। इसका 
उद्देश्य सरकार का विरोध करना और विद्रोह के लिए हथियार आदि 
इकट्ठा करना था। आरंभ में इसके सदस्यों ने कुछ साहसपूर्ण 
काम करके देश में अपना प्रभाव जमा लिया था। उनमें से कितनों ने 
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ही फॉँसी की सजा पाई, कितने ही देश से निर्वासित कर दिये गए। 
अपने इस प्रकार के कष्ट सहन तथा देशभक्त के द्वारा उन्होंने 
जनता में सम्मान प्राप्त कर लियां था। पर क्रांति की चेष्टाओं में 
असफल हो जाने से अब उसका काम ढीला पड़ गया था और अब 
उसके नेता अपना मुख्य कार्यालय इटली से उठाकर फ्रांस ले गये थे 
और वहीं के निवासियों में उसका विशेष रूप से प्रभाव था। 

मेजिनी इस संस्था की वास्तविक अवस्था को समझता था 
और उसकी कार्य-प्रणाली से संतुष्ट न था। पर चूँकि उस समय और 
कोई संस्था न थी, जो देश को पराधीनता के बंधनों से छुडाने का 
प्रयत्न कर रही हो, इसलिए उसने इस संस्था में सम्मिलित होकर ही 
काम करना उचित समझा। इसमें शामिल होने के लिए सदस्यों को 
एक विशेष परीक्षा देनी होती थी और उसकी समस्त कार्यवाही गुप्त 
रखी जाती थी। प्रत्येक सदस्य को केवल दो-तीन सदस्यों का ही 
परिचय प्राप्त हो सकता था और कार्य संबंधी आदेश सदैव गुप्त 
रीति से दिये जाते थे। मेजिनी इतनी अधिक गुप्त कार्यवाही को ठीक 
नहीं समझता था। पर एक संगठन के भीतर रहकर काम करने के 
महत्त्व को समझते हुए, उसने इस संस्था में नाम लिखा दिया। 

इस संस्था में सदस्यों को चंदे की जो रकम देनी पड़ती थी, 
वह मेजिनी को अपनी हैसियत को देखते हुए बहुत अधिक जान 
पड़ती थी। फिर भी वह देश के कार्य के लिए देना पड़ता था, 
इसलिए वह उसकी शिकायत नहीं करता था। उसका कहना था कि 
“किसी बुरे काम के लिए रुपया देना और जमा करना बुरा है, पर 
किसी अच्छे काम के लिए लालच या लोभ के कारण रुपया न देना 
उससे भी ज्यादा बुरा है।” 
मेजिनी की गिरफ्तारी-- 

कुछ समय पश्चात्‌ कार्बोनेरी' ने मेजिनी को एक विशेष कार्य 
के लिए आदेश दिया। पर 0० पुलिस को इसका पहले से ही 
पता लग गया और मेजिनी को गिरफ्तार करके 'सैबोना' के किले में 
बंद कर दिया गया। जब उसके पिता ने इस संबंध में सरकारी 
अधिकारियों से पूछ-ताछ की, तो उसे उत्तर मिला कि “तुम्हारा बेटा 
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एक ऐसा होनहार नवयुवक है, जो अक्सर रात को अकेले फिरता है, 
और किसी को नहीं बताता कि वह क्या करना चाहता है ? सरकार 
ऐसे युवकों को पसंद नहीं करती, जिनके विचार इस तरह अप्रकट 
हों।" 


इस एकांत स्थल में मेजिनी का अधिकांश समय विचार करने 
में ही व्यतीत होता था। एक महीने बाद उसको तीन पुस्तक पढने को 
दी गईं, जिनमें से एक 'बाइबिल' और दूसरी 'बायरन की कविता' 
थी। वह स्वभाव से ही साहित्य-प्रेमी था, इसलिए उसका कुछ समय 
इनमें भी कट जाता था। यह जेलखाना एक पहाड़ी के ऊपर बना था 
और उसकी खिड़की में से मेजिनी को समुद्र तथा आकाश के ही 
दर्शन हुआ करते थे। इस एकांतवास में उसको स्वतंत्र रूप से चिंतन 
का मौका मिला और उसने अपनी तथा अपने देश की वास्तविक 
स्थिति पर गहराई के साथ विचार किया। उसने अनुभव किया कि 
इटली की समस्या केवल विदेशियों से छुटकारा पाने की ही नहीं है, 
वरन्‌ स्वयं उसके देशवासियों में भी के मतभेद के हानिकारक 
विचार पाये जाते हैं। एक दृष्टि से तो शासन से टक्कर लेने 
से भी पहले यह आवश्यक है कि देश में एकता और संगठन की 
भावना उत्पन्न की जाय। 

कई महीने तक विचार-मंथन के पश्चात, मेजिनी इस निर्णय पर 
पहचा कि इस युग में इटली का उद्धार 'काबोनरी' जैसी अत्यंत गुप्त 
और जनसमुदाय के अज्ञात संस्था द्वारा होना संभव नहीं है। यद्यपि 
शासकों की निरंकुशता और दमन नीति के कारण किसी भी 
क्रांतिकारी संस्था के संगठन और मुख्य केंद्रों को गुप्त रखना 
आवश्यक है, पर उसे प्रचार-कार्य द्वारा जन-आंदोलन से सपर्क बनाये 
रखना चाहिए। जब तक जनता में चेतना उत्पन्न नहीं होगी और वह 
देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझने नहीं लगेगी, तब तक सौ-पचास 
व्यक्तियों की ऐसी गुप्त संस्था कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। 
इसलिए उसने अपने मस्तिष्क में इस प्रकार की एक संस्था का ढाँचा 
तैयार किया, जो गुप्त रहते हुए भी देश और विदेशों में इटली की 
स्वाधीनता के लिए प्रचार कार्य करे और देश की जनता को स्वाधीनता 
के महत्त्व और उसके लिए त्याग तथा बलिदान की आवश्यकता को 
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समझावे। इस संस्था का नाम उसने यंग इटली' (तरुण-इटली) सोचा, 
और इसके मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार निश्चित किये-- 

(१) इस संस्था का उद्देश्य सार्वजनिक हो। इसके सदस्यों से 
ऐसी कोई शपथ न ली जाय, जिससे उनको यह मालूम पड़े कि उनको 
किन्हीं खास लोगों की आज्ञा और विचारों का पालन करना पडेगा। 

(२) जो व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बने, वह यह निश्चय कर 
ले कि अपने देश की स्वतंत्रता और वहाँ पर संयुक्त लोकतंत्रीय 
शासन की स्थापना ही उसका उद्देश्य है। उसके लिए जो कुछ 
आवश्यक होगा, उसे वह किसी संकट या कठिनाई की परवाह किये 
बिना ही करेगा। 

(३) इस संस्था का यह काम होगा कि वह इटलीवासियों को 
यह शिक्षा दे कि वे अपनी ही कोशिश और बलिदान से स्वतंत्रता 
प्राप्त करके, अपना शासन आप कर सकने के योग्य हो सकते हैं। 
किसी की मदद से इस प्रकार उद्देश्य प्रा नहीं हो सकता। 

ने समझ लिया था कि उसका देश सोया हुआ है, पर 
वह मुर्दा नहीं है। उसकी भावना को जाग्रत्‌ किया जाय तो सफलता 
अवश्यंभावी है। जिस समय इटली के अन्य राजनीतिज्ञ फ्रांस के 
प्रजातंत्रवादियों की सहायता की तरफ टकटकी लगाए थे, 
मेजिनी को निश्चय हो गया था कि अगर राष्ट्र का उद्धार जगा तो 
अपने उन्हीं वीरों के प्रयत्नों द्वारा होगा, जिनकी संकल्प-शक्ति और 
विश्वास के सामने पहाड़, नदी और समुद्र भी नहीं ठहर सकते। 
धनवान्‌ तथा समाज में प्रभाव रखने वाले लोग चाहे बाद में शामिल 
हो जायें, पर इस कार्य का आरंभ निःवार्थ और आत्म-त्यागी 
देशसेवकों द्वारा ही हो सकेगा। 

पर इसका आशय यह नहीं कि मेजिनी कोई संकीर्ण विचारों 
का राष्ट्रवादी था। इसके विपरीत उसके विचार बहुत उदार और 
सबके सहयोग में विश्वास रखने वाले थे। एक अंग्रेज लेखक ने कहा 
था--“यद्यपि मेजिनी को इटली से बहुत प्रेम था अर्थात्‌ ऐसा प्रेम जो 
किसी सुपुत्र को अपनी माँ से भी न होगा, लेकिन इटली ही उसके 
सामने न था। उसके विचार उदार और विश्वव्यापी थे और धार्मिक 
गुलामी से उसको ऐसी ही घृणा थी, जैसी कि राजनैतिक गुलामी से। 
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वह पोप के धार्मिक अत्याचारों को बहुत निंदनीय समझता था और 
चाहता था कि उसके देशवासी उनसे छुटकारा पा जायें। 
देश निकाला और “यंग इटली“. 

छह महीने कैद रहने के बाद उसे देश निकाले की आज्ञा दी 
गईं वह फ्रांस चला गया और मार्सेलीज में रहकर इटली को स्वाधीन 
करने की योजना बनाने लगा। उसने इटली में अपना प्रचार-कार्य जारी 
रखने के लिए 'यंग इटली” (तरुण इटली) नाम की पत्रिका निकाली 
और इसी नाम की एक संस्था की भी स्थापना की। इस संस्था में 
सम्मिलित होते समय मेजिनी तथा अन्य सदस्यों ने जो शपथ ग्रहण 
की थी, उससे प्रकट होता है कि मेजिनी ने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन 
को विशुद्ध तर्क संगत और उच्च भावनात्मक आधार पर संगठित 
किया था। जिसके फलस्वरूप वह अनेक वर्षों तक स्थिर रहा और 
इटली की स्वाधीनता को प्राप्त करने में उसने बहुत बड़ा योगदान 
दिया। यह भी स्मरणीय है कि मेजिनी की इस संस्था ने अन्य अनेक 
देशों के तरुणों को भी प्रेरणा प्रदान की। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने 
भी आरंभ में उसी का अनुसरण करते हुए अपने संगठन बनाये थे। 
यंग इटली' में ली जाने वाली शपथ का सारांश इस प्रकार है-- 

'ईश्वर के नाम पर और इटली के नाम पर, उन शहीदों के 
नाम पर, जो अपने राष्ट्र की सेवा करते हुए अत्याचारियों द्वारा मारे 
गये--उन कर्तव्यों के नाम पर, जो मेरा संबंध उस भूमि के साथ 
जोड़ते हैं, जिस पर ईश्वर ने रे पैदा किया है--उस सच्चे प्रेम के 
नाम पर, जो मुझे उस भूमि से है, जहाँ मेरी माता ने जन्म लिया और 
जो मेरे बच्चों की भी जन्मभूमि होगी--उस घृणा के नाम पर, जो हर 
आदमी को स्वाभाविक रूप से बुराई, जुल्म, अत्याचार और 
अत्याचारी के प्रति होती है--अपने देश की प्राचीन महत्ता और 
वर्तमान अवनति के नाम पर--लाखों आदमियों की तकलीफों के नाम 
पर---उस 'मिशन' पर हु भरोसा रखते हुए, जो ईश्वर की तरफ से 
इटली को सौंपा गया हे और इस बात पर विश्वास रखते हुए कि 
इटली देश के हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि इस मिशन को पूरा 
करने की कोशिश करे--इस बात पर विश्वास रखते हुए कि वही 
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मनुष्य सज्जन है, जो आत्म-बलिदान को करते हुए अपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहे-- | 

"में 'यंग-इटली के सदस्यों की सूची में अपना नाम लिखाता हूँ 
और आशा करता हूँ कि मेरा जीवन सदा इसी उद्योग में लगेगा कि 
इटली एक स्वतंत्र और लोकतंत्रीय राज्य बन जाय। जहाँ तक मेरी 
शक्ति होगी, वाणी और कर्म द्वारा मेरा यही लक्ष्य होगा कि 
इटलीवासियों को यही शिक्षा दूँ और उन्हें एकता तथा नेकी का मार्ग 
दिखलाऊँ, क्‍योंकि इन्हीं दो उपायों से स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। 
में हमेशा उन आदेशों का पालन करूँगा, जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए संस्था की ओर से न्यायोचित रूप में मुझे दिये जायेंगे। अगर मैं 
अपनी इस शपथ से फिरूँ या झूठा साबित होऊँ, तो ईश्वर मुझे 
अपने कोप का भाजन बनाये और दुनिया में घिक्‍क्कार और झूठ 
बोलने की यंत्रणा मुझे सहनी पडे।” 
जनता में जाग्रति-- 

मेजिनी ने जो 'यंग इटली' (तरुण इटली) नाम की पत्रिका 

निकाली थी, उसक लेखों द्वारा वह उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने 
वाले धार्मिक तथा राजनीतिक विचार इटली में फैलने लगा। इसकी 
बहुत-सी प्रतियाँ गुप्त रूप से इटली भेजी जाती थीं। जहाँ लोग बडे 
शौक से, बल्कि अनेक बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर, 
उसको पढ़ते थे। कुछ ही समय में इटली के ही किसी गुप्त छापेखार, 
में उसके लेखों को छापकर जनता में प्रचारित किया जाने लगा। इन 
लेखों ने इतना अधिक प्रभाव उत्पन्न किया कि हजारों युवक, जिनमें 
विद्यार्थियों की संख्या ही अधिक थी, मेजिनी की संस्था में सम्मिलित 
होने लगे। इसी अवसर पर रोम के पोप तथा आस्ट्रिया की सरकार 
के अत्याचारी शासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया और २५ 
लाख की आबादी वाला एक प्रांत पूर्णतया स्वतंत्र हो गया। पर 
अनुभव की कमी के कारण इन लोगों ने एक गलती यह की कि 
अपने आंदोलन को प्रांत की दृष्टि से सीमित बना दिया और 
स्वतंत्रता-संग्राम को देशव्यापी बनाने कीं कोशिश नहीं की। परिणाम 
यह हुआ कि अन्य प्रांतों में आस्ट्रिया की सेनायें टिकी रहीं और 
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उन्होंने कुछ समय में तैयारी करके विद्रोह को दबा दिया। यद्यपि इस 
विद्रोह में प्रकट रूप से मेजिनी का हाथ नहीं था, तो भी वह विदेश 
में रहते हुए भी इसको बढ़ाने और सफल करने की कितनी कोशिश 
करता रहता था, इसका वर्णन करते हुए लेखक ने बतलाया है-- 

“इस मौके पर मेजिनी और उसके कुछ मित्र दिन-रात परिश्रम 
करते हुए काम में लगे रहे। खुद ही लिखते, खुद ही नकल करते थे। 
वे इटली जाने वाले मुसाफिरों और मल्लाहों से मिलकर उनमें अपने 
विचार फेलाते थे। वे स्वयं छपी हुई पत्रिकाओं के बंडल बनाकर 
उनको जहाजों पर पहुँचाते थे। मतलब यह कि कभी संपादक की 
कुर्सी पर और कभी कुली के वेश में लगातार काम में लगे रहते थे। 
राष्ट्र की सेवा करते थे और इस आशा पर जीते थे कि कभी उनके 
प्रयत्न सफल होंगे। सब आदमी भाइयों की तरह मिल-जुलकर रहते 
थे और प्राय: बडी गरीबी में निर्वाह करते थे, क्‍योंकि उनके पास 
आमदनी का कोई मार्ग न था। हर एक के पास जो रुपया या माल 
था, वह राष्ट्र के काम में लग चुका था। पर इस तंगी और गरीबी की 
हालत में भी सब बडे प्रसन्न रहते थे और कभी किसी तरह की 
शिकायत जबान पर नहीं लाते थ।” 
विदेश में कष्ट सहन-- 

स्वयं मेजिनी ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए एक बार 
लिखा था--'ये दो साल हमने बहुत कठिनाइयों में और केवल 
देश-सेवा में काटे। चारों तरफ से दुश्मनों ने हमको घेर रखा था और 
हर वक्त जान का खतरा रहता था। इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
हमारे दल के भीतर ही अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती थी। पर 
जो लोग इस अवसर पर अपने कर्तव्य पर डटे रहे, उन्होंने अपने 
देशवासियों के लिए एक बहुत उच्च उदाहरण उपस्थित किया। वे 
जो कुछ करते थे, वह स्वार्थ के लिए नहीं वरन्‌ केवल राष्ट्र-हित की 
दृष्टि से करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ही वर्ष में 
'यंग-इटली' देश की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई और हमारे 
सिद्धांतों ने विजय पाई।” 


कि 

यद्यपि मेजिनी और उसके साथी अपने आंदोलन को बडे गुप्त 
रूप से चलाते थे, तो भी इटली के शासकों को उनका पता चल 
गया। पीडमांट प्रांत के राजा चार्ल्स अलबर्ट ने घोषणा की कि जो 
कोई मेजिनी की पत्रिका लाने वालों का पता न बतायेगा अथवा 
उनको फाडकर सरकार के हवाले न करेगा, तो उसको जुमनि के 
अतिरिक्त दो साल तक की कैद की सजा दी जायेगी। सूचना देने 
वालों को इनाम का प्रलोभन दिया गया था। इस प्रकार सरकार की 
ओर से 'यंग इटली' का विरोध जोर-शोर से होने लगा। 

पर जब सरकार इस तरह मेजिनी के प्रचार-कार्य को न रोक 
सकी तो उसने फ्रांस की सरकार से मदद माँगी। फ्रांस के सम्राट्‌ ने 
इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब विदेश में भी मेजिनी को 
छिपना पड़ा। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आगे-आगे मेजिनी और 
पीछे-पीछे पुलिस। दो साल तक मेजिनी इसी तरह छिपकर काम 
करता रहा, के 2 लिस के हाथ न आया। अंत में एक दिन पुलिस 
वहाँ पहुँच ही गई, जहाँ मेजिनी छिपा हुआ था। लेकिन मेजिनी के 
एक साथी ने जिसकी'शकल उससे बहुत मिलती-जुलती थी, अपने 
को पुलिस के हवाले कर दिया और मेजिनी को बचा दिया। 

अब मेजिनी फ्रांस को छोड़कर स्विट्जरलैंड जा पहुँचा और 
वहीं से इटली पर सैनिक आक्रमण की तैयारी करने लगा। पर जिस 
सेनाध्यक्ष-जनरल रोमा विनोकी ने उसे सहायता का आश्वासन दिया 
था, वह बेईमान निकल गया। सरकार को पूरी योज़ना का पता समय 
से पूर्व ही लग गया और सैकड़ों नवयुवक गिरफ्तार कर लिये गये। 
इनमें मेजिनी का सबसे प्यारा साथी जैकब रफैनी' भी था। पुलिस 
यह जानती थी कि उसे मेजिनी से सर्वाधिक प्रेम है, इसलिए सारा 
भेद जानने के लिए उस पर बड़े अत्याचार किये गए और मेजिनी के 
जाली दस्तखतों की एक चिट्ठी भी उसे दिखाई गई, जिससे जाहिर 
होता था कि मेजिनी ने ही गिरफ्तार शुदा लोगों के नाम बतला दिये 
हैं। रफैनी पुलिस के इस धोखे में तो न आया, पर उसी दिन उसने 
आत्म-हत्या कर ली, जिससे वह इन लोगों के राक्षसी कारनामों से 
मुक्त हो जाय। 
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अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना-- 

इन घटनाओं से मेजिनी को मालूम हो गया कि इटली की 
जनता कुछ जाग्रत्‌ तो हो गई है, पर राष्ट्रोद्धार के लिए जिस घैर्य 
और लगन की आवश्यकता है, उसकी उसमें बहुत कमी है। उसने 
समझ लिया कि ऐसे लोगों में केवल पत्र-पत्रिकाओं के लेखों द्वारा 
दृढ़ नैतिकता को उत्पन्न कर सकना संभव नहीं है। इसके लिए 
आवश्यक है कि ऐसे सच्चे कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया 
जाय, जो हार-जीत की और जुल्मों की परवाह न करके, निरंतर 
अपने ध्येय की पूर्ति में लगे रहे और जरूरत पड़ने पर हर समय 
उसके लिए जान भी देने को तैयार रहें। 

पर यह काम केवल इटली ही का न था। अन्य अनेक देशों की 
जनता भी इसी तरह निरंकुश शासकों के अत्याचार सहन करती हुई, 
अपने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी और उन देशों के 
कार्यकर्ता भी अपने यहाँ से निर्वासित होकर स्विट्जरलैंड में इकट्ठे 
2 जला रहे थे। मेजिनी ने विचार किया कि इन विभिन्न देशों के 
आंदोलनकारियों को एक सूत्र में संगठित करके एक संस्था बनाई 
जाय, जिसका उद्देश्य सभी देशों में अन्यायी शासन के स्थान पर 
न्याय और वास्तविक स्वतंत्रता की समाज-व्यवस्था कायम 
करना हो। 

म मेजिनी इस दृष्टि से पहला राजनैतिक प्रचारक था, जिसने 
अंतर्राष्ट्रीय एकता और संगठन के महत्त्व को समझा और उसका 
खुले तौर पर प्रतिपादन किया। उसने अपने विचारों को अन्य लोगों 
के सामने उपस्थित करते हुए एक बार कहा--“अगर लोकतंत्रात्मक 
भाईचारे का अर्थ यह है कि सब मनुष्य आपस में भाई हैं, हमको 
सबके साथ प्रेम रखना चाहिए और ऐसे सब कारण दूर कर देने 
चाहिए, जो विभिन्न देशों के बीच फूट या पारस्परिक विरोध को जन्म 
देते हों, तो हम पूर्णतया इसके पक्ष में हैं। पर प्रश्न यह है कि इस 
समय विभिन्न देशों में जो निरंकुश शासन चल रहे हैं, उन पर वहाँ 
की जनता केसे विजय प्राप्त करे ? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
एकता आवश्यक है और यह एकता तब तक नहीं हो सकती जब 
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तक कि सबका उद्देश्य एक न हो--सब लोग एक सिद्धांत को सामने 
रखकर काम न करें। इसके लिए हर देश को राष्ट्रीयता के पवित्र 
सिद्धांत को सामने रखकर काम करना चाहिए। यही एक ऐसा मार्ग 
है, जिससे समस्त मानव-जाति की भलाई हो सकती है। इसके लिए 
सबसे पहले अपने यहाँ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना फैलाना 
आवश्यक है। एकता और मेल उन्हीं राष्ट्रों में हो सकता है, जहाँ की 
जनता स्वतंत्र और शक्तिशाली हो। 
मेजिनी को इस बात पर विश्वास था कि ऐसा समय आने वाला 
है, जब योरोप के सब देश सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शक्तिशाली 
होकर एक-दूसरे से सहयोग की भावना से दुनिया की उन्नति का 
प्रयत्न करेंगे। एक की कमजोरी से दूसरा लाभ उठाने की कोशिश न 
करेगा, वरन्‌ सबके लाभ के लिए प्रत्येक देश की उन्नति आवश्यक 
समझी जायेगी। इन सिद्धांतों को सामने रखकर उसने “यंग योरोप' 
(तरुण योरोप) नाम की संस्था की स्थापना की, जिसमें इटली, फ्रांस, 
जर्मनी, पोलैंड आदि कई देशों के निर्वासित व्यक्ति शामिल थे। पर इस 
प्रकार का आंदोलन आरंभ कर देने से मेजिनी के ऊपर और भी 
आफत आ गई। अभी तक तो इटली की सरकार ही उसकी थी। 
पर अब अन्य देशों के शासक भी उसके विरोधी हो गये और 'छोटे-से 
स्विटजरलैंड पर दबाव डालने लगे कि वह मेजिनी को अपने यहाँ से 
निकाल दे। पर जिस शहर में वह रहता था, उसके निवासी उसके 
समर्थक थे, इसलिए बिना किसी इलजाम के उसे निकाला नहीं जा 
सकता था। इसलिए साम्राज्यवादियों ने उस पर दोष लगाया कि वह 
फ्रांस और इटली के सम्राटों की हत्या कराने का षड्यंत्र कर रहा है। 
फ्रांस और इटली के राजदूतों ने उस पर यह दोषारोपण करके षड़्यत्र 
की एक कहानी गढ़ ली। पर इटली के कुछ निर्वासित व्यक्तियों ने इन 
देशों के खुफिया एजेंटों को पकड़कर उनसे सब कागजात छीन लिए, 
जिससे इन शासकों की चाल का भंडाफोड़ हो गया। फिर भी बड़े 
राज्यों के दबाव के कारण स्विट्जरलैंड की शासन-सभा ने मेजिनी को 
अपने यहाँ से निर्वासित करने का आदेश दे दिया। अब सरकारी 
जासूस चारों तरफ उसे खोजते-फिरने लगे। मेजिनी इनसे जरा भी न 
घबडाया, क्योंकि उसकी इस प्रकार छुपकर रहने की आदत पड चुकी 


थी, उसके अन्य दो निर्वासित साथी उस पर बाहर चलने के लिए 
बहुत जोर डालने लगे और सन्‌ १८३६ में वह स्विट्जरलैंड से इंगलैंड 
चला गया। 

मेजिनी का अंतर्द्दद-- 

मेजिनी के कथनानुसार यह समय उसके जीवन में सबसे 
कठिन था। इसका कारण यह नहीं था कि उसका चलाया हुआ 
राष्ट्रीय आंदोलन असफल हो गया, उसकी संस्था तितर-बितर हो 
गई या उसे प्रत्येक देश से निर्वासन की आज्ञा मिलती चली गई, 
वरन्‌ इसका कारण यह था कि संगी-साथियों की आलोचना और 
जनता की उदासीनता के कारण उसके मन में यह संदेह पैदा हो 
गया कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ और मैंने लोगों को जो 
मार्ग दिखलाया है, उसमें कोई बडा दोष तो नहीं है ? इस घटना का 
जिक्र करते हुए उसने स्वयं लिखा है-- 

“अगर अभी मैं सौ वर्ष तक और जीता रहूँ तो भी उस वर्ष को 
कभी न भूलूँगा और न उस नैतिक विक्षोभ को भूल सकता हूँ 
जिसका सामना मुझे करना पड़ा और जिसमें मेरी आत्मा 
गिरते-गिरते बची। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों का जिक्र करूँ, पर 
उन लोगों के लिए जो मेरे बाद आयेंगे और इस तरह के अंतर्दद्ठ से 
ग्रस्त हो जायें, तो उनको मेरी कहानी तसल्ली देने वाली होगी। ऐसे 
लोगों के लिए मेरा यह अनुभव एक तरह का हौसला देने वाला होगा, 
इसलिए मैं अपनी उस समय की हालत का जिक्र किए बिना नहीं रह 
सकता। यह संदेह और शंका का तूफान था, जिसमें होकर मेरे 
विचार से उन सब लोगों को ा जरना पड़ता है, जो अपने जीवन को 
किसी बडे काम में लगा देते हैं। मेरे मन में सदा ही प्रेम का सागर 
उमड़ता रहा है और वह सदा आशा से भरा रहा है। अगर अपने 
लिए नहीं, तो कम से कम दूसरों के लिए। पर इन कुछ महीनों में 
दुख और संसार की नश्वरता की भावना ने मुझे ऐसा घेरा 
तथा धोखे में डाला कि मेरे सामने ऐसे बुढ़ापे का हो घूम गया 
जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को मरुभूमि में अकेला देने से हो 
सकता है। इसका मुख्य कारण यह था कि मेरी वह आस्था और 
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विश्वास नष्ट होता जान पड़ता था, जिसके सहारे मैं अभी तक अपने 
काम पर डटा था। मुझे चारों तरफ संदेह दिखाई देने लगा। उन 
मित्रों पर भी विश्वास न रहा। जिन्होंने वफादारी ५28 वचन दिया था, 
क्योंकि वे मेरे उद्देश्य तथा नीयत के विषय में संदेह करने लगे थे। 

"मुझे यह देखकर कि वे दो--एक व्यक्ति भी, जिनसे मुझे 
अत्यधिक स्नेह था, मेरे उद्देश्यों की पवित्रता में संदेह करते हैं, बडी 
निराशा और दुःख हुआ। ये बातें मुझे उस समय मालूम हुईं, जब चारों 
तरफ से हमला होने के झे सहानुभूति की आवश्यकता थी, 
जब कि मैं अपने देश और भाइयों के स्नेह का मुहताज था। वे लोग 
अच्छी तरह जानते थे कि मैंने क्‍यों जानबूझ कर दुनिया का हर सुख 
और आराम छोड़ रखा है। मतलब यह कि ठीक इस जरूरत के समय 
मेरे सब साथी मुझसे अलग हो गये और मैं इस संसार में अकेला रह 
गया। सारी दुनिया में अपनी माँ के सिवाय, जो मुझसे ३33 र थी, 
मुझे कोई और अपना दिखाई नहीं देता था। इस हालत में यह 
भरी हुई दुनिया मुझे सुनसान नजर आती थी, मुझे यह संदेह हुआ कि 
शायद मैं गलती पर हूँ और बाकी सारी दुनिया सचाई पर है। मेरे 
विचार शायद खयाली 30004: ही हों। शायद इनमें कुछ 
असलियत न हो और मैंने अहंकार के कारण अपने विचारों को अधिक 
महत्त्व देकर अपनी इच्छाओं और भावनाओं को उन कार्यों से विमुख 
कर लिया है, जो मैं आसानी से कर सकता था।' 

"जिस दिन मेरे मन में यह विचार उत्पन्न. हुए, उस दिन मेँ 
केवल दुःखी और उदास ही न हो गया, वरन्‌ मुझे ऐसा के लगा 
कि मैंने ऐसा पाप किया है कि जिसका प्रायश्चित संभव नहीं। जो 
लोग विद्रोह में गोलियों से मारे गये थे, उनके चेहरे मेरे सामने घूमने 
लगे और मुझे पछतावा हुआ कि ये सब खून मेरे ही कारण हुए है | 
कितनी ही माताएँ मेरे कारण अपनी संतान की मृत्यु पर शोकातुर हैं। 
यदि मैं यह काम जारी रखूँ और दिन-प्रतिदिन इटली के युवकों के 
हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़काता रहूँ, तो न हि कितनी 
और माताओं को रोना पड़ेगा और कितने ही घरों में अंधेरे हो 
जायेंगे ? शायद मेरी ही भूल हो और ईश्वर की इच्छा यही हो कि 
इटली अपने से छोटे देशों का गुलाम बनकर रहे। मुझे यह अधिकार 








कहाँ से मिला है, कि मैं भविष्य के बारे में कोई निश्चय कर सकूँ 
और उस निश्चय के भरोसे पर लाखों व्यक्तियों को मरने-मारने के 
लिए तैयार करूँ ? इन शंकाओं ने मेरे मन पर जो प्रभाव डाला, उसे 
शब्दों में व्यक्त कर सकना असंभव है। मेरा दुःख इतना बढ गया कि 
उसने पागलपन का रूप धारण कर लिया। प्राय: रात्रि के समय सोता 
हुआ मैं चौंक पड़ता था और भागा हुआ खिड़की की तरफ जाता था। 
जरा-सी बात पर मेरे आँसू निकल आते और मैं रोने लगता था। 
अगर कुछ समय ऐसी हालत और रहती तो या तो मैं पागल हो 
जाता या आत्म-हत्या कर लेता। पर क्रमशः मेरे दिमाग में सब 
उलझनें स्पष्ट होने लगीं और एक दिन सुबह जब मैं उठा तो मैने 
अपने मन को बहुत शांत और चिता मुक्त पाया।” 
भारतीय-दर्शन पर श्रद्धा-- 


जब मेजिनी ने अपनी इस मानसिक दुरावस्था के संबंध में 


विवेचना की तो उसे यही प्रतीत हुआ कि “मेरी सब आपत्तियाँ मेरे 
अहंकार का ही परिणाम थीं। वे इसी कारण पैदा हुईं क्योंकि मैं 
जीवन का अर्थ ही गलत समझ बैठा था। भारत के प्राचीन धर्माचार्यों 
ने जीवन को “आलोकित चित्त" कहा है और इसी से उनमें अपने 
आपको ईश्वर में लीन कर देने की प्रवृत्ति पैदा हुईं। यह अर्थ-परिवार 
की एक बडी विशेषता है। इसी से प्रेरित होकर ईसाई धर्म ने जीवन 
को एक प्रायश्चित समझा और इस आधार पर यह विधान बनाया 
कि संसार के सब दुखों को धेर्य से ही नहीं बल्कि खुशी से सहन 
करना चाहिए। पर अठारहवीं सदी की वैज्ञानिक विचारधारा ने 
मनुष्य की धार्मिक स्थिति को बहुत पीछे की तरफ ढकेल 
दिया, क्योंकि लोगों ने भौतिक उन्नति और भोगों को ही जीवन का 
चरम उद्देश्य समझ लिया। इसी कारण लोगों को सांसारिक लाभ के 
मुकाबले में आदर्शों की कुछ परवाह न रही, जिसका परिणाम उनके 
और समस्त संसार के लिए बहुत खराब निकला।“ 

यद्यपि मेजिनी आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था और 
उसमें परोपकार का भाव भी बहुत अधिक था। तो भी वह अपने को 
योरोप में उस समय फैलते हुए इस वैज्ञानिक वाद' से मुक्त नहीं रख 
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सका। यद्यपि वह मामूली इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर चुका 
था, पर मोह और रागन्द्वेष के फंदे को पूरी तरह न काट सका, 
जिसका अभ्यास भारतीय मनीषी विशेष साधना द्वारा किया करते हैं। 
जो लोग त्याग के इस सर्वोच्च सिद्धांत को समझे बिना 
सार्वजनिक-जीवन में प्रवेश करते हैं, वे प्रायः एक बडी गलती करने 
लग जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि जिन लोगों की हम सेवा करें, 
उनका भी कर्तव्य है कि बदले में वे हमसे प्रेम करें, हमारी प्रशंसा करें। 
मेजिनी ने स्वीकार किया कि “अज्ञात रूप से मैं इस गलती को अपनाये 
बैठा था। सच्चे प्रेम के रूप को समझने में मुझसे भूल हो गई। प्रेम वह 
है, जिसके बदले दुनिया से कुछ भी आशा न रखी जाय। मैंने इस 
तथ्य को न समझकर, प्रेम के साथ ही उसके प्रतिफल को भी अपना 
लक्ष्य बनाया। इसलिए जब मुझे प्रेम द्वारा प्राप्त होने वाली प्रसन्नता 
हाथ न आई तो मुझे निराशा ने घेर लिया। मार्ग की कठिनाइयों को 
देखकर या तो मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए या मूल लक्ष्य को ही 
बदल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे जीवन के अमर होने 
का पूरा विश्वास नहीं रहा। मुझमें इस अवस्था का अभाव हो गया कि 
जीवन वास्तव में इतना छोटा नहीं है, वरन्‌ वह अनेक जिंदगियों का 
सिलसिला है, जिनसे हम मंजिलों को तय करते हुए उस ऊँची चोटी 
पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर ईश्वर बैठा हुआ है।' 
जीवन एक कर्तव्य है-- 

इस प्रकार विचार करते हुए मेजिनी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
जीवन एक 'मिशन' या व्रत है। जीवन का कोई और अर्थ समझना 
गलती है। अन्य ा विषयों के संबंध में धर्म, विज्ञान और 
दर्शनशास्त्र में चाहे भी मतभेद हो, पर इस बात से कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि मानव-जीवन का एक उद्देश्य होना 
अनिवार्य है, अन्यथा मनुष्य की जिंदगी में 'उन्नति' शब्द का कोई 
अर्थ ही न होगा। क्योंकि अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, तो 
उन्नति कैसे हो सकती है ? 

अगर मनुष्य का जीवन एक 'मिशन' (व्रत) है तो उसका सबसे 
महत्त्वपूर्ण नियम 'कर्तव्य' ही हो सकता है। व्रत को पूरा करने और 





|| 
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कर्तव्य का पालन करने से ही हमें आगामी 'उन्नति' के साधन प्राप्त 
हो सकते हैं। इस जीवन का अंत होने पर हमें जो जीवन मिलेगा, वह 
उसी दर्ज का होगा, जिस दर्ज तक वर्तमान जीवन में हमने 'व्रत' को 
निभाने और कर्तव्य का पालन करने में परिश्रम किया है। हमारा 
भावी जीवन ठीक हमारे परिश्रम या सफलता का फल होगा। मनुष्य 
की आत्मा अमर है, पर आत्मा कब और केसे उन्नति करेगी ? यह 
हमारे अपने हाथ में है। हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सफलता 
प्राप्त करनी चाहिए, जो हमारे वश में है। हम सबका यह कर्तव्य है 
कि अपनी आत्मा को मंदिर की तरह हक अल हे मंदिर में 
अहंकार को दें और घुस गया तो उसे निकाल दे।' 
पाठक देखे] कि मेजिनी के विचार भारतीय-दर्शन से कितने 
मिलते-जुलते हैं। हमारी नीति और आचार-संहिता में सबसे बडा 
सिद्धांत निष्काम कर्म' का है। तुम्हें जो कुछ करना है अथवा जिसे 
तुम्हारे मार्गदर्शक ने या अन्य महापुरुषों ने तुम्हारा 'कर्तव्य' बतलाया 
है, उसका पालन बिना किसी प्रकार के बदले या लाभ की आशा के 
करते रहो। अपने कर्तव्य को इस प्रकार की निस्पृह-भावना से पूरा 
करना ही सच्चा धर्म है और इसी से मनुष्य आगामी श्रेष्ठ जीवन 
प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता हुआ मेजिनी 
'गीता' के इसी सिद्धांत पर पहुँचा-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भुमा ते संगोस्त्वकर्मणि || 
योगस्थ: कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धयो: समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते।। 
"तुमको कर्तव्य-कर्म करते रहने का ही अधिकार दिया गया है, 
किसी विशेष फल की आकांक्षा का नहीं। पर अकर्मण्य होना, किसी 
प्रकार अच्छा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को चाहिए कि आसक्ति 
को त्यागकर और सफलता-असफलता को समान समझते हुए, 
समत्व भाव को रखकर सब कार्य करे। यही आत्मा से साक्षात्कार 
कर सकने का एक मार्ग है।” 


निष्काम सेवाव्रती-- यहापुरुष मेजिनी 


एक महान्‌ शिक्षा-- 

इस विचारधारा का परिणाम यह हुआ कि ईश्वर और उसके 
निर्देशित मार्ग पर मेजिनी की आस्था बहुत दृढ़ हो गई और फिर वह 
सब प्रकौर की कठिनाइयों और अभावों को सहन करता हुआ अंत 
तक अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ बना रहा। इस 'निष्काम-कर्म' के 
सिद्धांत के अनुसार मनोवृत्ति रखकर काम करने से उसे न तो कभी 
निराशा का सामना करना पड़ा और न उसने कभी आपत्तियों से 
भयभीत होकर पीछे पैर हटाया। उसने स्पष्ट लिखा है-- 

“इस तरह किसी बाहरी सहायता के बिना ही मुझे होश आ 
गया और मुझे उसी धार्मिक भावना से शांति प्राप्त हो गई, जिसके 
उदाहरण प्रायः इतिहास में मिलते हैं। मैंने सबसे पहले परमात्मा पर 

पा विश्वास किया और उसके पश्चात्‌ आत्मा की उन्नति का विचार 

या। इसी विचार से मुझे जीवन का सच्चा रास्ता प्राप्त हुआ कि 
मनुष्य के लिए 'कर्तव्यपालन' ही सर्वोच्च कार्य है। यह परिणाम 
निकालकर मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी संदेह या भ्रांति को अपने 
समीप न आने दूँगा और न कभी अपने काम को छोड़ूँगा। मतलब 
यह है कि मैंने उन तमाम भावनाओं का तिरस्कार कर दिया, जिनको 
हिंदू-शास्त्रों में राग शौर मोह कहा है। इससे मेरा आशय यह नहीं 
कि मैंने अपने मन से प्रेम की भावना को बिल्कुल निकाल दिया, 
क्योंकि ऐसा करना असंभव था। ईश्वर मेरा गवाह है कि इस 
वार्धक्य में भी मेरे भीतर प्रेम की भावना वैसी ही प्रबल है, जैसी 
प्रारंभिक जीवन में थी। यह परमात्मा की सबसे बडी क॒पा है कि 
उसने प्रेम का एक ऐसा सहारा पैदा कर दिया, जिससे में बुढ़ापे में 
भी संतोष और शांति पा सकूँ।" 
ईश्वरार्पण की भावना-- 

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए मेजिनी के उपर्युक्त वाक्य 
एक महान्‌ शिक्षा की भौँति हैं। सार्वजनिक सेवा और राजनीतिक क्षेत्र 
में कार्य करने वालों के लिए अहंकार और प्रशंसा की भूख--ये दो 
ऐसी बाधायें हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्तियों में भी पाई जाती हैं। इसी 
के फलस्वरूप नेताओं में प्राय: मतभेद और प्रतिस्पर्धा की भावनायें 
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प्रबल होती रहती हैं और वे लोकहित की अपेक्षा अपने हठ और पक्ष 
को अधिक महत्त्व देने लग जाते हैं। ऐसे लोग अनेक अवसरों पर 
जनता की सेवा के स्थान पर उसकी कुसेवा करने लग जाते हैं और 
उपयोगी सार्वजनिक आंदोलनों तथा संस्थाओं की असफलता के 
कारण बनते हैं। 
रा यो उदाहरण बतलाता है कि जो लोग धन या किसी 
अन्य निम्नकोटि की स्वार्थ 730 होते हैं और पा 
परोपकारी और त्यागी होते हैं, अहंकार या आत्म दा 

अर में फैंसकर मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय साधकों ने 
अपने सत्कर्मों को भी 'ईश्वरार्पण” करने पर जोर दिया है, जिससे 
अहंकार और स्वार्थ-भावना को सिर उठाने का अवसर ही न मिले। 
मेजिनी भी जब 2822 से अपने कार्यों को लौकिक महत्त्व 
देने के बजाय ईश्वरीय का पालन करने के रूप में देखने 
लगा, तो उसकी सब कठिनाइयाँ और निराशा जाती रही और शुद्ध 
कर्तव्य पालन के रूप में पारमार्थिक कार्य करता रहा। इसी का यह 
परिणाम हुआ कि चाहे उसे अपने कार्यों में पूर्ण सफलता न मिल 
सकी और जीवन में प्रायः असफलताओं का ही सामना करना पडा, 
पर संसार के सभी विचारशील के ने हे महत्त्व स्वीकार किया 
और उसे एक सच्चा कार्यकर्ता और जन-सेवक बतलाया। 

री पाठकगण ! मेजिनी ने यद्यपि एक बडे राष्ट्र की स्वाधीनता का 
बीडा उठाया था और आप संभवत: किसी गाँव या कस्बे के ही 
सार्वजनिक कार्यकर्ता हों, पर इस बात को सदा याद रखिये कि जब 
तक आप इस प्रकार के सेवा-कार्य को निस्वार्थ बुद्धि से और 
ईश्वरीय आदेशपालन के रूप में न करेंगे, तब तक आपको सच्ची 
और स्थायी सफलता नहीं मिल सकती और न आप उस आत्मिक 
शांति के अधिकारी बन सकते हैं, जो शुद्ध मनोभाव से सेवा करने 
वालों को मिलनी चाहिए। 

-भावना का प्रसार-- 

गा अजिनी के ये विचार केवल लिखने-पढ़ने तक ही सीमित नहीं 
थे, वरन्‌ वह कार्य रूप में भी इनके अनुसार आचरण करता था। जब 
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वह स्विटजरलैंड से हटाया गया तो इंगलैंड में आकर रहने लगा। उस 
समय उसके साथ तीन मित्र और थे, जिन पर उसको बहुत विश्वास 
था। ये लोग अंग्रेजी भाषा और वहाँ के रहन-सहन से सर्वथा 
अपरिचित थे और इसलिए मेजिनी के सहारे ही रहते थे। ये सब बहुत 
गरीब भो थे। मेजिनी की माँ उसके गुजारे के लिए अपने खर्च में से 
बचाकर थोडी-सी रकम भेजती रहती थी। उससे किसी तरह मेजिनी 
का काम चल सकता था, पर वह हर चीज को चार बराबर हिस्सों में 
बॉटकर तीनों मित्रों का काम भी चलाता था। उन मित्रों का स्वभाव 
असहनशील था। मेजिनी की सज्जनता को देखते और समझते हुए 
भो वे सदैव शिकायत करते रहते थे और इस प्रकार बातें करते थे, 
मानो उस पर कोई बड़ा अहसान कर रहे हों। मेजिनी की माँ उसके 
लिए कपड़े भी भेजा करती थी, पर जब उसे इस परिस्थिति का पता 
लगा तो वह बढिया कपड़े के बजाय उसी रुपये से मोटे कपडे के चार 
सूट बनवाकर भेजने लगी। इस परिस्थिति में मेजिनी को कहाँ तक 
आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा, उसके बारे में उसने जो कुछ लिखा है, 
उससे मालूम होता है कि परोपकार और जन-सेवा का संकल्प लेने 
वालों को किस प्रकार 'असिधारा व्रत' पर चलना पडता है-- 

"जो रुपया मेरे माता-पिता मेरे खर्च के लिए भेजते थे, उसको 
राष्ट्र की सेवा में और दूसरों के उपयोग के लिए खर्च करने में मेरी 
आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घोर गरीबी तक नौबत पहुँच 
गईं। सन्‌ १८३७ और १८३८ का आधा भाग इसी तरह व्यतीत हुआ। 
अगर मैं अपने माता-पिता को अपनी गरीबी का हाल लिखता तो 
शायद वे मेरी मदद करते, लेकिन मेरे कारण उनको पहले ही इतनी 
तकलीफ पहुँची थी कि मैंने और अधिक तकलीफ देना उचित नहीं 
समझा और अपना हाल उन पर प्रकट नहीं किया। मैं चुपचाप 
कठिनाइयाँ सहता रहा। यहाँ तक कि मेरी माँ और दोस्तों ने 
समय-समय पर जो चीजें यादगार के तौर पर दी थीं, उनको भी 
गिरवी रखनी पड़ी। फिर इनसे भी कम कीमत की चीजों को गिरवी 
रखा। यहाँ तक कि एक रोज शनिवार के दिन मुझे उन अभागे 
व्यक्तियों की पंक्ति में जाकर खड़ा होना पड़ा, जो कबाडी की दुकान 
पर अपने कपड़े-लत्ते गिरवी रखने को खडे थे। इसके बाद मेरे देश 
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के कछ लोग मेरी जमानत देने लग गये और मैंने कर्ज देने वाली 
उन संस्थाओं से कर्ज लिया, जो इंसान का खून पी जाती हैं। 
चालीस-पचास फीसदी पद से भी इनको संतोष नहीं होता-ञयहाँ 
तक कि शरीर के कपडे भी उतरवा लेती हैं। इज्जत और लाज का 
तो क्‍या कहना है ? ये कष्ट और दुःख स्वयं ही इतने अधिक थे कि 
मैं इनके बोझ के नीचे दबकर मर जाता। इस पर भो पा यह 
थी कि मैं अकेला था और गा था। फिर डा देश में जहाँ गरीब 
आदमी बहुत संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।' का 

हु मेजिनी ने अपने कष्टों और विपत्तियों का वर्णन इसलिए नहीं 
किया है कि वह इनसे घबड़ा गया था अथवा इन्हें एक अभिशाप की 
भाँति मानता था। वह कहता था कि “मैं इन मुसीबतों का जिक्र 
इसीलिए करता हूँ कि भविष्य में जो भाई इस तरह की स्थिति हे पड 
जाएँ तो मेरे उदाहरण से कुछ शक्ति मिले।” वास्तव 8 जब कभी 
कोई व्यक्ति राज्य या समाज में प्रचलित हानिकारक रूढियों का विरोध 
करने को खडा होता है, तो उसको अनेक स्वार्थी लोगों के विरोध 
तथा अन्याय-अत्याचारों का मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे अवसर 
पर मेजिनी 3 8(0.8 महापुरुषों के उदाहरण और उद्गार ही प्रेरणादायक 
सिद्ध होते हैं, जिन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों और हर प्रकार की 
आपत्तियों का आत्म-विश्वास के साथ मुकाबला किया होता है। 
मेजिनी की यह सम्मति केवल राजनीतिक क्षैत्र तक हा सीमित नहीं 
है, वरन धार्मिक, सामाजिक आदि कोई क्षेत्र क्‍यों न हो, सच्चे 
कार्यकर्ताओं को प्रायः ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
और इसी प्रकार की दिलेरी से वे उसके ऊपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं। मेजियी को इस बात से बहुत दुःख होता था कि अनेकों 
कच्चे विचारों के युवक जोश में आकर किसी जन-आंदोलन में कूद 
पडते हैं और बाद में कष्टों से घबड़ाकर बडी बुरी स्थिति को प्राप्त 
हो जाते हैं। उसने आगे चलकर एक लेख में कहा डक 

“दिल तो यह चाहता है कि मैं योरोप की माताओं से अपील 
करूँ कि संसार की पे दा हालत में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी का 
मालिक नहीं है और कोई नहीं कह सकता कि कल उसके या उसके 
किसी प्रियजन के साथ कया बीतेगी ? इसलिए माताओं को चाहिए 





कि वे अपने बच्चों का अधिक लाड-प्यार से पालन करके उनको 
कठिनाई सहन करने के अयोग्य न बना दें। इसके बजाय उनका 
कर्तव्य है कि बचपन से ही अपने लड़कों में सख्ती बर्दाश्त करने की 
आदत डालें, जिससे आगे चलकर उनको तकलीफ अनुभव न करनी 
पडे। इससे उनको सच्ची प्रसन्नता और आध्यात्मिक सुख मिल 
सकेगा और स्वावलबी बनकर अपने जीवन-निर्वाह के साधन स्वयं 
जुटा सकेंगे। मैंने देखा है कि इटली के प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे 
जिनको आराम से रहने की आदत थी, मेरी तरह गरीबी के चंगुल में 
फेंसकर या तो बहुत बड़े पापी बने या आत्म हत्या करके अपनी 
जान पर खेल गये। मुझे गर्व है कि मैंने सब मुसीबतों तथा तकलीफों 
को हँसते-खेलते बदश्ति किया, क्योंकि मेरी माता ने शुरू से ही मुझे 
ऐसी शिक्षा दी थी, 2230 22893 त के समय भी मैं अडिग रह सकूँ।” 
मेजिनी के इन की सच्चाई से हम कभी इनकार नहीं 

कर सकते। हमारे देश के अभिभावक, खासकर माताएँ, इस संबंध में 
विशेष रूप से दोषी हैं। वे बाल्यावस्था में अधिक लाड-प्यार से बच्चों 
को प्रायः इतना बिगाड़ देती हैं कि आगे चलकर जीवन-संग्राम में वे 
प्राय: असफल ही होते हैं। यों रोते-झींकते जिंदगी के दिन काट लेना 
और बात है, पर मानव-जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो 
व्यक्तिगत उन्नति के साथ समाज और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों 
का पालन कर सकें, ऐसे मनुष्य हमारे यहाँ ढूँढने से भी कठिनता से 
मिलते हैं। ऐसे ही कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के अभाव से आज 
भारतीय समाज पतन की परिस्थितियों से ऊपर उठने में पग-पग पर 

कठिनाई का अनुभव कर रहा है। मेजिनी ने अपना उदाहरण 

दिखाकर कर्मठ और सादे जीवन का जो आदर्श दिखाया, उसी के 

कारण आज एक सौ तीस वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी एक 

अनुकरणीय महापुरुष के रूप में उसका स्मरण किया जाता है। 
स्वाधीनता के लिए संघर्ष- 

अपने देश से निर्वाेसित और जीवन-निर्वाह के साधारण 

साधनों से भी वंचित रहकर, मेजिनी का उत्साह मंद न पड सका 
और वह हर प्रकार के कष्ट और असुविधाएँ सहन करते हुए भी 
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अपने जीवनोद्देश्य--इटली की स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्न में 
लगा रहा। उसे अपने परिश्रम अथवा अन्य स्वतंत्रता प्रेमियों की 
सहायता से जो कुछ धन-साधन प्राप्त हो जाते थे, उन्हीं के द्वारा वह 
इटली की जनता में जाग्रति फैलाने और उसे संगठित करने का 
उद्योग करता रहता था। उसके प्रचार-कार्य के फलस्वरूप इटली की 
स्वतंत्रता की भावना का प्रसार होता रहा और सन्‌ १८४८ में इटली 
के अधिकांश प्रांतों में विद्रोह की भावना इतनी प्रबल हो गई कि वहाँ 
की जनता ने निरंकश शासकों को दबाकर अपने अधिकार को प्राप्त 
करना आरंभ कर दिया। 

इटली की स्वाधीनता में सबसे बडी बाधा आस्ट्रिया की 
साम्राज्यवादी सरकार की थी। इटली के लंबार्डी तथा वेनेशिया प्रांतों 
पर तो उसका अधिकार था ही, अन्य प्रांतों पर भी वह अपना प्रभाव 
डालती रहती थी और वहाँ के शासकों से मिल-जुलकर 
जन-आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न करती रहती थी। इसलिए 
सन्‌ १८४८ के विद्रोह में कुछ सफलता पाकर इटली के स्वतंत्रता 
प्रेमियों का ध्यान लंबार्डी और वेनेशिया को स्वतंत्र कराने की ओर 
गया और स्वयं-सेवकों की एक बडी सेना एकत्रित करके आस्ट्रिया 
की सेनाओं पर हमला कर दिया गया। इटलीवासियों के उत्साह और 
साहस से शीघ्र ही आस्ट्रिया वालों के पैर उखड गये और वे खुले 
नगरों को छोडकर चार किलों के भीतर बैठकर अपनी रक्षा करने 
लगे। तब इन प्रांतों के प्रमुख नगर मिलान में जनता के प्रतिनिधियों 
की अस्थायी सरकार कायम कर ली गई। 

मेजिनी भी इन सब घटनाओं की जानकारी रखता था, क्योंकि 
जनता की यह जाग्रति और विद्रोह उसकी 'यंग इटली' संस्था के 
प्रचार-कार्य का ही परिणाम था। इसलिए जब मिलान में 
स्वाधीनतावादियों की अस्थायी सरकार कायम की गई तो मेजिनी 
निर्वासन-आज्ञा की परवाह न करके देश में पहुँच गया और मिलान 
में उसका भव्य स्वागत किया गया। 

पर आस्ट्रिया के साम्राज्यवादियों से इतनी जल्दी पीछा छुडा 
सकना सहज न था। इसमें एक बडी बाधा यह थी कि इटली के 
पीडमांट प्रांत का शासक चार्ल्स अलबर्ट, यद्यपि प्रकट में तो देश के 
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स्वाधोनता-संग्राम में साथ दे रहा था और आस्ट्रिया की सेना से उसने 
एकाध बार युद्ध भी किया था, पर वह जनता की शक्ति को बहुत 
अधिक बढ़ने देना नहीं चाहता था। वह जानता था कि जन-आंदोलन 
के अधिकांश नेता, जिनमें मेजिनी प्रमुख था, प्रजा-सत्तात्मक शासन के 
पक्षपाती हैं और इसलिए आगे चलकर जनता की बढ़ी हुई शक्ति 
उसकी कि को घटाने या मिटाने में प्रयुक्त होने लगेगी। 
जब लबार्डी प्रांत पर स्वाधीनतावादियों का अधिकार हो गया तो 
चार्स्स अलबर्ट ने देश की रक्षा का भार स्वयं लेकर स्वयंसेवक-सेना 
को भंग कर दिया और लोगों को अपने घर वापस भेज दिया। मेजिनी 
स्वयंसेवक-सेना के भंग करने के विरुद्ध था, पर देश की एकता के 
नाम पर उसे चुप हो जाना पड़ा। इधर आस्ट्रिया वाले मौका देख ही 
रहे थे। उन्होंने इटली वालों के प्रयत्नों में शिथिलता देखकर अचानक 
फिर से आक्रमण कर दिया। स्वाधीनता के लिए आंतरिक उत्साह से 
लडने वाले स्वयं सेवकों के अभाव में केवल बादशाह की वेतनभोगी 
सेना, आस्ट्रिया की बडी सेना का मुकाबला न कर सकी। उसने 
मिलान पर कब्जा करके लंबार्डी पर पुन: कब्जा कर लिया। 
शक पराजय से मेजिनी को बड़ा दुख हुआ और अपने ही 
देशवासियों के एक दल के विश्वासघात से दुखी होकर वह एक 
सामान्य सैनिक की हैसियत से गैरीद/ल्डी की स्वयंसेवक-सेना में 
सम्मिलित हो गया, जो 'बरगेमो' नामक स्थान में आस्ट्रिया वालों से 
देश को स्वतंत्र कराने की तैयारी कर रहा था। गैरीवाल्डी अपनी एक 
हजार सेना को लेकर मिलान पहुँचा, पर उसी समय बादशाह चार्ल्स 
अलबर्ट प्रजापक्ष को धोखा देकर अपनी राजधानी पीडमांट को भाग 
गया। तब एक छोटे-से सैनिक दल से आस्ट्रिया की विशाल सेना का 
मुकाबला करना सर्वथा असंभव देखकर गैरीवाल्डी भी वापस लौट 
गया। 
रोम में प्रजातंत्र की स्थापना--- 
जिस समय इटली के उत्तरी भाग में आस्ट्रिया के साथ संघर्ष 
किया जा रहा था, उसी समय इटली की प्रसिद्ध नगरी रोम में 
जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ और उससे भयभीत होकर, वहाँ का 
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शासक पोपष भाग खड़ा हुआ। यह समाचार पाकर मेजिनी वहाँ पहुँच 
गया और लोगों को प्रजातंत्र शासन स्थापित करने की प्रेरणा देने 
लगा। लोगों ने उसकी सलाह पर अमल किया और उसी को 
शासन-सेना का मुखिया बनाया। जब तक यह कार्य उसके हाथ में 
रहा, तब तक उसने प्रत्येक श्रेणी और दल के व्यक्तियों की 
स्वाधीनता की रक्षा करने का ख्याल रखा। हर एक व्यक्ति किसी भी 
समय उसके पास पहुँचकर आवश्यक बातचीत कर सकता था। उसे 
जो रकम वेतन स्वरूप मिलती, उसमें भी अधिकांश का उपयोग वह 
दूसरों की सहायतार्थ खर्च कर देता था और स्वयं बाजार के एक 
मामूली होटल में खाना खा लेता था, जिससे कम खर्च में ही काम 
चल सके। 

पर इस अवसर पर फ्रांस ने रोम की जनता के साथ 
विश्वासघात किया। उसने पहले वायदा किया था कि वह इटली की 
शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगा। पर अब रोम 
की जनता की शक्ति को बढ़ते देखकर उसने आक्रमण कर दिया। 
एक बार तो रोम के नागरिकों ने मेजिनी और गैरीवाल्डी की अध्यक्षता 
में संगठित होकर, फ्रांसीसी सेना को हराकर, अपनी सीमा से बाहर 
निकाल दिया, पर फिर उसने ३५ हजार नई सेना भेजकर युद्ध आरभ 
कर दिया। इस बार कई दिन तक तो रोम की स्वयंसेवक-सेना ने 
अच्छी वीरता का परिचय दिया, पर अंत में उसे हार मानकर हटना 
पड़ा। इस असफलता से मेजिनी को बड़ा खेद हुआ और वह कई दिन 
तक खतरे की परवाह न करके रोम की सड़कों पा मकर स्थिति को 
बदलने की चेष्टा करता रहा। जब कोई आशा न दी, तो बिना 
पासपोर्ट लिये ही जहाज में बैठ कर मार्सेलीज पहुँच गया और वहाँ 
फ्रांस की पुलिस की आँख से बचकर स्विट्जरलैंड जा पहुँचा । 
लोकतंत्र पर अटल श्रद्धा-- 

इस तरह लोकतंत्र की विरोधी देशी और विदेशी सरकारों की 
चालों से मेजिनी द्वारा प्रेरित विद्रोह सफल न हो सका। पर इसके 
कारण न तो वह निराश हुआ और न उसने अपने लक्ष्य को बदला। 
इस अवसर पर एक बार जब पीडमांट के बादशाह के एक एजेंट ने 
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मेजिनी की पार्टी वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे बादशाह से 
मिलकर काम करें और स्वयं भी लाभ उठायें, तो उन्होंने ऐसे 
देशद्रोही प्रस्ताव को 308 अस्वीकार कर दिया। इस संबंध में 
मेजिनी ने एक जगह था कि “जो गरीब आदमी अपने देश की 
रक्षा और स्वतंत्रता के लिए आत्म-बलिदान के लिए तैयार होता है 
और इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी मेहनत का लाभ 
कोन उठायेगा, तो वह ईश्वर और राष्ट्र की दृष्टि में पचास बादशाहों 
की अपेक्षा भी बढकर सम्मान का अधिकारी है। 

मेजिनी ने आंदोलन और युद्ध के पच्चीस-तीस वर्षों के भीतर 
जब कभी बादशाही पक्ष का साथ दिया, तो उसका कारण यही था 
कि वह इटली की स्वाधीनता के मार्ग में अपनी पार्टी को बाधक नहीं 
बनने देना चाहता था। पर बादशाह के पक्ष वाले और नरम दल के 
राजनीतिज्ञ सदा अपनी चालों में ही लगे रहे। वे जरूरत पड़ने पर 
मेजिनी और उसकी देशभक्त-पार्टी से मदद लेते थे और जब काम 
निकल जाता था तो उनका दमन करने को भी तैयार हो जाते थे। वे 
यह नहीं चाहते थे कि इटली के स्वतंत्रता-संग्राम में उस पार्टी का 
महत्त्व और जोर बहुत अधिक बढ जाय। उनको भय था कि ऐसा 
होने से समस्त देश में प्रजातंत्र की भावना फैल जायेगी और उस 
दशा में बादशाहत का टिकना 2 हो जायेगा। मेजिनी राज्य पक्ष 
वालों की इन चालों और सवा को समझता था, पर इटली के 
स्वाधीनता-संग्राम में गृह-कलह पैदा न हो इस ख्याल से वह बादशाह 
का खुलकर विरोध नहीं करता था। पर जब राज्यपक्ष वालों ने अपने 
को सच्चा बताकर इटली की पराजय का दोषारोपण झूठमूठ मेजिनी 
के ऊपर किया और इस तरह जनता पर से उसके प्रभाव को कम 
करने की चेष्टा की, तो उसने राज्य-पक्ष वालों को फटकारते हुए पत्र 
भेजा, जिसमें कहा गया था-- 

"ऐ तानाशाही के मददगारों ? तुम किस- चीज से इतना डरते 
हो ? क्या प्रजातंत्र का विचार तुम्हें भयभीत करता है ? अगर यही 
बात है तो हम तुमको बार-बार विश्वास दिला चुके हैं कि अभी 
हमारा ऐसा इरादा नहीं है और जब कभी हमारा इरादा होगा तो हम 
तुमको बहुत पहले सूचना देकर अपना काम आरंभ करेंगे। हम तो 


यह चाहते हैं कि समस्त इटली एक बार विदेशियों की पराधीनता से 
छुटकारा पाकर स्वतंत्र हो जाये और एक शासक के शासन में आ 
जाये। इसके बाद हम फिर खुशी से निर्वासित होना मंजूर कर लेंगे। 
अगर आप यह समझते हों कि हम अपने यश और प्रतिष्ठा के लिए 
यह काम करते हैं, तो यह भी गलत है। हम तो हमेशा गुप्त रूप से 
अपना नाम छिपाकर ही काम किया करते हैं। लेकिन अगर तुम 
विदेशी शासकों से मिलकर और साजिश करके इटली को गिराने की 
कार्रवाई करोगे, तो हमारा इरादा अटल है कि हम कभी अपना सर 
नहीं झुकायेंगे। हमारा इरादा पक्का और मजबूत है तथा जनता की 
सहानुभूति हमारे साथ है। अगर तुम एक जगह से हमको निकलवा 
दोगे, तो हम दूसरी जगह जा खडे होंगे, पर जब तक सारा इटली 
मिलकर' एक न हो जाय, तब तक हम कु प नहीं बैठेंगे। अगर तुम 
इटली को एक बनाने के लिए आगे बढ़ते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। 
अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो भी हम इटली के नाम पर जान देते 
हैं, और सदा इसी इरादे पर कायम रहेंगे।“ 
देशभक्ति के लिए जीवनोत्सर्ग-- 

मेजिनी को अपने देश से इतना अधिक प्रेम था कि कितने ही 
अवसर मिलने पर भी उसने आजन्म विवाह नहीं किया। यद्यपि उसको 
समय-समय पर अकेलेपन के कारण बहुत अधिक परिश्रम करना 
पड़ता था और असुविधा भी सहन करनी पड़ती थी। पर उसने 
निश्चय कर लिया था कि वह पत्नी और परिवार के बंधन में पड़कर 
मातृभूमि के प्रति अपने प्रयत्नों में कमी नहीं आने देगा। उसके 
विश्वासानुसार उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी 
कि वह गृहस्थी का जीवन बिताता हुआ देश के स्वाधीनता-संग्राम में 
पूरी तरह भाग ले सके। अपने निर्वासित जीवन के आरंभ में जब वह 
फ्रांस से निकाले जाने पर स्विट्जरलैंड में दो-तीन वर्ष रहा था, तो 
मैग्डेलीन नाम की लड़की को उससे प्रेम हो गया था। उस समय 
मेजिनी की आयु बीस वर्ष की थी और लड़की १६ वर्ष के लगभग आयु 
की होगी। मेजिनी की देशभक्ति और आत्म-त्याग को देखकर, वह 
उसका सम्मान करने लगी। जो धीरे-धीरे प्रेम के रूप में परिणत हो 








गया। फिर मेजिनी को स्विट्जरलैंड से भी निकाल दिया गया और वह 
इगलैंड में रहने लगा। इस वियोग का प्रभाव मैग्डेलीन पर बहुत 
अधिक पड़ा और वह मरणासन्न हो गई। स्विट्जरलैंड से मेजिनी के 
एक मित्र ने उसे मैग्डेलीन की बीमारी की खबर दी और आग्रह किया 
कि उसे स्विट्जरलैंड आकर उससे मिलना और उसे सांत्वना देनी 
चाहिए। इस पर मेजिनी ने उसे जो उत्तर दिया, वह एक सच्चे 
आत्म-त्यागी व्यक्ति के ही अनुरूप है-- 

क "क्यों मुझे दुख देते हो ? क्‍यों यह सलाह देते हो कि मैं 
' के साथ पत्र व्यवहार करूँ या उससे आकर मिलूँ ? क्‍यों 
पूछते हो कि उसके विषय में मेरे क्या विचार हैं ? हे मेरे ईश्वर, क्या 
में स्वतंत्र अथवा स्वेच्छानुसार कार्य कर सकने की स्थिति में हूँ ? 
ईश्वर जानता है कि में नहीं हूँ। यद्यपि मनुष्य प्रतिज्ञाओं की 
परवाह ५ नहीं करते, जब तक कि वे कप न हो जायें। पर ईश्वर की 
दृष्टि में प्रतिज्ञाओं का भी वही मूल्य है, जो उस कार्य का, जिसके 
लिए प्रतिज्ञा की जाती है। क्या तुम समझते हो कि मैं एक कुमारी 
पवित्रात्मा को सुख देने लायक हूँ ? मैं जो हमेशा चिंतित और उदास 
रहता हूँ और जो दूसरों की धोखेबाजियों से निराश हो गया हूँ क्यों 
कर उस देवी के भाग्य को इस तरह बर्बाद कर सकता हूँ ? 

"मैग्डेलीन को मुझसे इसलिए प्रेम है, क्योंकि वह मेरे सिद्धांतों 

को पसंद करती है, मेरी देशभक्ति का सम्मान करती है, मेरे लेखों से 
प्रेम करती है। उसे मुझसे इसलिए प्रेम है, क्योंकि मैंने अपने काम में 
और विचारों के प्रकट करने में सच्चाई का परिचय दिया है। मैं 
समझता था कि उससे इतनी दूर चले आने और एक-दो वर्ष तक 
उदासीन बने रहने से वह मेरा ध्यान भुला देगी और किसी और तरफ 
ध्यान लगा देगी। पर वह अभी तक ऐसा न कर सकी और शोक के 
कारण अस्वस्थ हो गई है। यह जानकर मुझे अत्यंत दुःख होता है। मैं 
तुमको अधिकार देता हूँ कि वह जिन गुणों को मुझमें समझकर प्रेम 
करने लगी है, इसका खंडन करके और मुझे एक मामूली आदमी सिद्ध 
करके, तुम उसके विचारों को मेरी तरफ से फेर दो और इस प्रकार 
उसके सतप्त मन को शांति देने का प्रयत्न करो।” 


३०। [ निष्काम सेवाव्रती--महापुरुष मेणिनी 


मेजिनी को मैग्डेलीन से पवित्र प्रेम था। गीदता' नाम की एक 
अन्य महिला भी उससे विवाह करने को उद्यत थी और मेजिनी भो 
उसको अपनाकर उसकी सहायता करना चाहता था, पर निरंतर 
आंदोलन और क्रांतिकारी योजना में लगे रहने के कारण उसको 
कभी विवाह की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिल सका। वह 
प्रायः कहा करता था कि अपनी मातृभूमि के प्रति मेरा जो प्रेम है, 
विवाह करके मैं उसमें से हिस्सा बँटा देना नहीं चाहता । 
अंतिम समय-- क्‍ 
मेजिनी का समस्त-जीवन इसी प्रकार अपने देश की स्वतत्रता 
के लिए संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया और उसने अपने समस्त 
साधनों को देशोद्धार के प्रयत्नों में लगा दिया। बाद में उसका नाम हो 
जाने पर, उसे अपने लेखों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि अपना 
निर्वाह आराम के साथ कर सके, पर वह इस धन का भी एक भाग 
क्रांतिकारी कार्यों में खर्च कर डालता था और स्वयं गरीबी में ही जीवन 
व्यतीत करता रहता था। यद्यपि अपने राजनीतिक विरोधियों के कारण 
उसे जीवन के अंत तक छिपकर ही काम करना पड़ा और उसकी 
मृत्यु भी उस समय हुई, जब वह इटलीवासियों में शिक्षा संबंधी प्रचार 
करने की योजना को पूरा करके इंगलैंड जा रहा था। मार्ग में ही ठड 
लग जाने से उसे निमोनिया हो गया और १० मार्च १८७२ को पीसा 
नगर में एक मित्र के घर पर अकस्मात्‌ उसका देहांत हो गया। 
| मेजिनी उम्र भर अपने देश से निर्वासित रहा। इटली के 
राज्य-मंत्री ने एक बार उसको फॉँसी की आज्ञा भी दे दी थी। पर जब 
वह मर गया तो लोगों ने उसकी महानता को समझा और वे कहने लगे 
कि देश की उन्नति का सूरज डूब गया। उसके देशवासी उसके शव 
को एक बडे जलूस के साथ जिनेवा ले आये। उसकी अर्थी के साथ 
उस समय ८० हजार इटलीवासी शोक प्रकट करने को चल रहे थे। 
जिन लोगों ने जीवित अवस्था में उसका महत्त्व नहीं समझा, वे भी 
मरने के बाद उसके महान्‌ व्यक्तित्व का अनुभव कर रहे थे। 





। निष्काम सेवाब्रती--महापुरुष मेजिनी | 


न्याय और समानता का समर्थक-- 

मेजिनी उन महामानवों में से थे, जो किसी एक देश या जाति 
की संपत्ति नहीं होते, वरन्‌ समस्त संसार उनको अपना समझता है 
और वे भी सदैव मनुष्य मात्र की कल्याण भावना से ही सब कार्य 
किया करते हैं। यद्यपि उस समय संसार की परिस्थिति आजकल की 
अपेक्षा बहुत भिन्न थी और दुनिया में सैकडों ऐसे स्वतंत्र बादशाह और 
शासक थे, जो दूसरों का स्वत्व अपहरण करने को सदा तैयार रहते 
थे और झूठमूठ का बहाना निकालकर चाहे जिस पर चढाई कर देते 
थे। ऐसे समय में किसी अल्पसाधन-युक्त मनुष्य का अंतर्राष्ट्रीय 
आंदोलन उठाने का विचार करना और उसमें सफलता प्राप्त कर 
लेना, एक अनहोनी-सी बात थी। मेजिनी ने भी यद्यपि साधनों की कमी 
के कारण अपनी अधिकांश शक्ति इटली के उद्धार में ही लगाई, पर 
वह अंतर्राष्ट्रीय एकता व संगठन के महत्त्व को पूरी तरह से जानता व 
मानता था। उसने 'मनुष्य के कर्तव्य' [ड्यूटीज ऑफ मैन] नामक 
पुस्तक में मानवीय कर्तव्यों तथा अधिकारों की जो विवेचना-की है, वह 
किसी एक देश विशेष के लिए नहीं, वरन समस्त संसार को 
दृष्टिगोचर रखकर ही लिखी गई है। भारतवर्ष के प्रति भी मेजिनी पूर्ण 
सद्भावना रखता था और जब यहाँ स्वाधीनता-संग्राम आरंभ हुआ तो 
भारतीय युवकों ने मेजिनी के आंदोलन से बहुत अधिक प्रेरणा ग्रहण 
की। भारत के सर्वोच्च नेताओं में से एक लाला लाजपतराय ने उर्दू में 
मेजिनी का जीवन-चरित्र लिखा, जिसे पढ़कर हजारों भारतीय 
नव-युवकों ने देशभक्ति के मार्ग पर पदार्पण किया। मेजिनी वास्तव में 
भारतीय संस्कृति के 58 सार संसार के प्रत्येक व्यक्ति और देश के 
साथ पूर्ण न्याययुक्त समान व्यवहार का पक्षपाती था, और 
इसलिए योरोपियन देशों द्वारा भारत तथा अन्य एशियाई देशों को 
पराधीन बनाने तथा शोषण करने का सदा विरोध करता था। 

यद्यपि मेजिनी का पूरा जीवन राजनीतिक आंदोलन में बीता 
और वह प्रजातंत्र का दृढ़ समर्थक था। जिससे राज्य-संस्था के पक्ष 
वाले उस पर नास्तिकता का झूठा इलजाम लगाया करते थे। इस 
प्रकार वे चाहते थे कि जन साधारण उसके विरुद्ध हो जाए, पर 








र 
मेजिनी वास्तव में एक सच्चा, धार्मिक व्यक्ति था। यद्यपि वह बहुत 
अधिक ऊपरी पूजा-पाठ के ढोंग पर विश्वास न करता था, पर देश 
सेवा और मानव-सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा समझता था और 
इसके लिए आस्तिकता तथा सचाई के सिद्धांतों के प्रभाव को 
आवश्यक मानता था। इस संबंध में अपने साथियों को प्रेरणा देते हुए 
एक अवसर पर उसने निम्नलिखित अमर शब्द कहे थे-- क्‍ 

रे में दुष्ट और कुमार्गगामी जितने अधिक होते जाएँ, 
उतना ही अधिक उन लोगों का उत्तरदायित्व बढ़ता चला जायेगा, जो 
सच्चाई को कायम रखना चाहते हैं। स्वार्थ जितने बल से अपने पैर 
जमाने की चेष्टा करेगा, उतनी अधिक आवश्यकता इस बात की है 
कि उसका मुकाबला दृढ़ता से किया जाए और अगली पीढियों की 
शिक्षा द्वारा स्वार्थ के बीज को नष्ट कर दिया जाए। लोगों में 
नास्तिकता के विचार जितने अधिक फैलते जाएँ, उतनी ही अधिक 
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय को परमात्मा का 
मंदिर बनाएँ और अपने दृढ विश्वास द्वारा उसकी पवित्रता को स्थिर 
रखने की कोशिश करें।' 

महापुरुष मेजिनी का पा क्त उपदेश इस समय भारतवर्ष के 
ऊपर विशेष रूप से 3 | यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस जमाने में हमारे देश की नैतिक और चारित्रिक स्थिति बहुत 
शोचनीय हो रही है और दुष्ट तथा निकृष्ट स्वार्थपरक व्यक्तियों की 
संख्या बढ़ती जाती है। इससे हमारा सामाजिक स्तर नीचा होता 
जाता है। अत्याचार और अन्याय की अधिकता हो रही है और भले 
आदमियों का जीवन कठिन बनता जाता है। ऐसी दशा में राष्ट्र के 
उत्थान और सशक्त बन सकने की आशा, दुराशामात्र ही रह जाती 
है और उसके नागरिक भी सदा दीन, दुखी स्थिति में पडे रहते हैं। 
इसलिए जैसा मेजिनी ने कहा है, इस अवसर पर भारतवर्ष के सच्चे 
भक्तों और सेवकों का यही कर्तव्य है कि ऐसी दूषित और पतनकारी 
वृत्तियों का डटकर बा करें और हर तरह से उनका उन्मूलन 
करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से ही हम सच्चे आस्तिक और 
ईश्वरीय आदेशों का पालन करने वाले समझे जायेंगे। 

ल्‍व मूल्य-तीन रुपये 


मुद्रक-युगान्तर चेतना प्रेस शान्तिकृञ्ज, हरिद्वार (उत्तरांचल) 





अकयेकन 4222-०५ 


ववित्या साप्ति पर कला शा ; लापता 
पा रा ता न कु जआ लिक गुर 





